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इस भाग में मिल पक संख्या को गाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate conipilation 
= :-- - - - - -- - - - - - - - - - - - -. : - .. -- -- : - - 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त 

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
(निरीक्षण ) अर्जन रेंज, कानपुर 

दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 

से अधिक है और अन्ततः ( अनारकों ) और अन्तरिती 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

( अन्तरियों ) के बीच प्रेम अन्तरण के लिए नय पाया गया 
3 ) की धारा 

प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
269-5 ( 1 ) के अधील मूचनाएं 

वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
कानपुर , 22 जून , 1984 

( क ) अन्तरण मे हई किसी प्राय की बाबत , भायकर 
निदेश नं० एम 1502/ 83- 84 : - - अतः मुझे , जे० पोल 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
होलारी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

कर देने के अनार के दायित्व में कमी करने या 
(जिस इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

उसमे बचने में मुविधा के लिए और/ या 
धारा 269- न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वम 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , निस- उचित बाजार 

( ख ) ऐमें किमी प्राय या विसी धन या अन्य मास्तियों 
मल्य 25,000 रु0 से अधिक है और जिसकी मं० 7971 है 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
तथा जो हापुड़, गा ० ब द में स्थित है ( और इससे उन बद्ध अनुमचे 

( 1922 : 11 ) या अगर अधिनियम , 1961 
मैं और पूर्ण रूप से बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

( 1961 का 13 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
कार्यालय हापुड में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
का 16 ) के अधीन तारीख 20- 5- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

द्वग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
के उचित बाजा २ मुल्य मे वाम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 
389 01 /84 - 1 
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अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के अनसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

1. श्री मु० यामीन व मु० मोविन ( अन्तरक ) 
पुत्रगण- - छिया मिस्त्री , हापुड 
जिला -गाजियाबाद 
2. श्री निसार अहमद पुन छिद्दा मिस्त्रो ( अन्तरिती ) 
मोह० - कोटले । मेव तियान, हापुड़ 
जिला - - गाजियाबाद 


or of 


the treen or w 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन के लिए 
कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी भाक्षेप :- - 
( क ) इ सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोका व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Hapur on 20- 9 - 83 for an apparent cons1 
deration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforosaid 
exceeds the apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act. or the Wealth- tax Act, 1957 

( 27 of 1957) . 
Now , therefore, in pursuance of section 269 - C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269-Dof 
the said Act to the following persons , namely :- - 
1 . Shri Mohmad Yamin, Moh. Movin , 

Slo Chhidda Mistri , 
Hapur, 
Ghaziabad. 

( Transferor ) 
Shri Nisar Ahmad , 
Slo Chhidda Mistrī, 
Mohala - Kotla Mewa Teyan, 
Hapur , 
Ghaziabad. 

( Transferee ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यकिा धारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- .. इसमें प्रयुक्न गब्दों और पदों का , जो 

पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 या 43 ) के 
अध्याय 20 में परिभाषित है, वही पर्य होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


2 . 


.. 


पा 


. 


अनुसूची 
प्लाट नं० 10,-11, क्षेत्रफल 436 वर्ग गज हापुष्ट, गाजिया 
बाव में स्थित है । 
तारीख : 22 - 6-84 
मोहर : 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later : 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOMI - TAX , 

ACQUISITION RANGE, KANPUR 
NOTICES UNDER SECTION 269-D ( I) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


Kanpur, the 22nd June , 1984 
Ref. No . M - 150283 - 84. -- Whereas I, J. P. Hilori, 
bcing the Competent Authority under Section 269- B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having and fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing number AS 
PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the schedule annexed 
heroto ) , has been transferred under the Registration 


SCHEDULE 
Plot No, 10 - 11, 436 Sq . Yards, Hapur, 

Ghaziabad . 
Dated : 22 - 6- 84 . 
Seal : 
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भारत का राजपत : प्रसाधारण 


निदेश नं० एम० 1503/ 83- 84 :- - अतः मुझे जे० पी० 
ही लोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 8108 है तया 
जो हापुड़, गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारो के कार्यालय हापुड़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1900 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 27- 9-83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्सारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी 
( अन्तरियों ) के बीच ऐमे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 


सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूधी 
प्लाट नं . 3 मकान एक मंजिला हापुड , गाजियाबाद । 
तारीख 27 - 66- 84 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उसमे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 195.7 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Ref. No. M - 1503 |83 - 84 ._ Whereas 1, J. P . Hilori 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 and bearing number 8108 
situated at Hapur (and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Hapur, on 27 - 9 - 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer ; and / or 


( b ) TacM 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :- --- 

1. श्रीमती इन्दु वाला पस्नी श्री ब्रज भूषण शर्मा ( अन्तरक ) 
नि० - रेवती कुन्ज , हापुड़, 
पो० - - हापुड़, जिला-- - गाजियाबाद 
2 . श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी श्री अविनाश चंद शर्मा 

( अन्तरिती ) 
नि० - -खिड़की बाजार हापुड़ 
पा0 - हापुड़ , जिला- --गाजियाबाद 


facilitating the concealment of any income 
or any moneys or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


Now , therefore, in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub- section ( 1 ) of section 269- D of 
the said Act to the following persons, namely : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी भाक्षेप : -- 


1 . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 


Shrimati Indoo Bala , 
Wo Shri Birj Bhusan Sharma, 
Ro Rawti Kunj, Hapur, 
Post Hapur , 
Distt. Ghaziabad . 

( Transferor ) 
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2 . 


Shrimati Krishna Sharma, 
Wo Shri Avinash Chand Sharma, 
Rlo Khcrki Bazar Hapur, 
Post Hapur, 
Distt. Ghaziabad . 

( Transferee ) 


) ए से किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
- operty may be made in writing to the undersigned : -- 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication : 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
(b ) by any other person interestod in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


अस : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 

1. श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री जगत सिंह ( अन्तरक ) 
निवासी-~- 499 छबोल बाग, वेहरावून 
2. श्री उमेश डिमरी, दिनेश डिमरी ( अन्तरिती ) 
पुत्र श्री बी० पी० डिमरी 
नि - - 51/ 1 हरिद्वार रोड, देहरादून 


Explanation : The terms and expressions used heroin 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter, 


SCHEDULE 


Plot No. 3 , Made House , Hapur, Ghaziabad . 
Dated : 27 - 6 - 84 . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उस सम्पत्ति के अर्ज़न के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना, की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Seal : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर , सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 200 में परिभाषित है, वही . अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


निवेश नं० एम -1510/ 83-84 :--- अतः मुझे जे० पी० 
हीलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 289 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000 50 से अधिक है और जिसकी सं० 7481 है 
तथा जो करनपुर , देहरादून में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 14-10-83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अम्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबस, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे अपने में सुविधा के लिए और या 


अनुसूची 
प्लाट परम पुर ( हरितार रोड ) बेहराम । 
सारोस : 22- 6- 1984 
मोहर : 


Ref. No . M - 1510/ 83 - 84.--- Whereas I , J . P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269 -B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
· referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 


- - - - - - 


- - 


- - - 


- - - - - - - 


- 


-- 


- - 


- - - 


-- - - 


- 


- - -- 


[ भाग III - - ] 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 
- - -- - - - - -- - - - - - - - - - 
value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing number AS 

SCHEDULE 
PER SCHEDULE situated as AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the schedule annexed 

All that Land measuring 664.50 Karanpur, 
hereto ) , has been transferred under the Registration 

Hardwar Road , Dehradun . 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Dehradun on 14- 10 - 83 for an apparent consi Dated : 22- 6- 84. 
deration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I, have reason to believe Seal : 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the con 

निदेश नं० एम -1538/ 83- 84 : -- अत : मुझे जे० पी 
sideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument होलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
of transfer with the object of : 

( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
liability of the transferor to pay tax under करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
the said Act in respect of any income arising 

मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी सं० 3937 है 
fromthe transfer; and / or 

तथा जो हसनपुर भोजापुर में स्थित है ( और इससे उपाय 
(b ) facilitating the concealment of any income अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
or any moneys or other assets which have 

कारी के कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 

( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 19- 9- 83 को पूर्वोक्त 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
said Act or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957) . 

के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
Now , therefore , in pursuance of section 269 - C of 

दश्यमान प्रतिफ़ल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफ़ल के पन्द्रह प्रतिशत से 
the said Act , I hereby initiate proceedings for the अधिक है और ( अमरक अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 

के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्म 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons, namely : - - 

लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप 

से कथित नहीं किया गया है । 
Shri - Baldeo Singh , 
Slo Shri Jagat Singh , 
R / 0 499 Chabeel Bagh , 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, आयकर 
Dehradun. 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
( Transferor ) 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 
2. Shri Umesh Dimri and Dimri, 

So Shri B . P . Dimri , 
R/ 0511 Hardwar Road , 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
Dehradun . 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( Transferee ) 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
Objections, if any , to the acquisition of the said 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
property may be made in writing to the undersigned : 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

था , छिपाने में सुविधा के लिए : 
period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 

अतः अब उक्स अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
on the respective persons, whichever period में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289-ध को उपधारा ( 1 ) 
expires later ; 

के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 
( b ) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from 

1 . श्री टेक चद पुत्र छिवा 
the date of publication of this notice in the नि० - - हसन पुर, भोषापुर 
Official Gazette. 

1 --मकन पुर लोनी (जि० ) -- गाजियाबाद ( अन्तरक ) 
Explanation : The terms and expressions used herein 

2. आशा पुष्प विहार सहकारी आवास समिति लिo .. 
as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 

भोवापुर 653 द्वारा सचिव जहांगीर • राजा 
as given in that Chapter , 

विलियम सिंह 


1 . 


( अन्तरिती ) 


-- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- -- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए Now, therefore, in pursuance of section 269 - C of 
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 

the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 

this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D of 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 

the said Act to the following persons, namely : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

1. Shri Tek Chand , 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

S/ o Chidda, 

Rlo Hasanpur, ( Bhowapur ), 
सूचना को तामाल से 30 दिन की अवधि , जो भी 

Post Makanpur, 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

Distt . Ghaziabad. 

( Transferor ) 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Shri Asha Push Behar Sahkari, 

Awash Samiti Ltd . Hasanpur , Bhowapur , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 

653 Through Jahageer Rajavilam Singh . 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 

( Transferec ) 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 

Objections, if any , to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the undersigned : 
स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्चों और पदों का , जो आयकर 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

period of 45 days from the date of publication 

of this notice in the Official Gazette or a 
के अध्याय 20- में परिभाषित है, यही अर्थ 

period of 30 days from the service of notice 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
अनुसूची 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property. within 45 days from 
अमोन --- ग्रा० हसनपुर, भोलापुर, प्र० लोनी 

the date of publication of this notice in the 
जि० गाजियावाद 

Official Gazette. 


तारीख 22- 6- 84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


Land Village : Hasanpur , Bhowapur, 

Ghaziabad . 
___ Dated : 22- 6- 84 . 

Seal : 


Ref. No . M -1538 / 83 - 84 . - Whereas I, J. P. Hilori , 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25 , 000 and bearing number AS 
PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 

( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 

Officer at Dadri on 19 - 9 - 83 for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


निदेश नं० ए- 1755 के०एन०पी०83- 84 :---- प्रत : मुझे 
मे० पी० हिलोरी, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) (जिसे इसके पश्चात् उषन अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने के कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी 
सं० 1789 है तथा जो प्रागरा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय प्रागग में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 6- 9-83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके वृश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल के 


( h ) 


( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer ; and / or 
facilitating the concealment of any income 
or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indian 
Income-tax Act . 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


famil 


-- - - - - - -- 


- --- 


[ भाग III - T ]] 

भारत का राणपक्ष : अमाधारण 
- ......... . . . . --- -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - -- - - - - - - -- - - -- --- - -- - - ------- - - - - - - - --- 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) ओर 

अनुसूची : --- 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

मकान --- खैरागढ़ 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, 

तारीख : 22 - 6- 1984 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बामन , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


__ No. A -1755 | KNP/ 83- 84.- - Whereas I, J . P . Hilori 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act) , have reason to believe 
that the immovable property having a ſair - market 
value exceeding Rs. 25 , 000 and bcaring nựmber 1789 
situated at Agra ( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office 
of the Registering Olficer at Agra on 6 - 9 - 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
ils aforesaid exceeds the apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agrecd to 
between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


प्रतः अब उक्स अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उप धाग ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer ; and / or 


1. श्री बाबू लाल, बाल किशन , पुत्रगण 
श्री नरोत्तम दास , व अन्य 
निवासी - - मोती कटरा , प्रागरा 


( अन्तरफ ) 


2. राम भरोसे लाल , दीनानाथ 
राम निवास , व लक्ष्मी नारायन पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद 
नि० - - खैरागढ़, आगरा 

( अन्तरिती ) 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposcs of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न मम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


Now, therefore, in pursuance of section 269 - C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub- section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons , namely : -- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन क सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेग - --- 


S/Shri Babu Lal & Bal Kishan , 
S/ o Shri Narottam Dass & other , 
Ro Moti Katra , Agria , 

( Transferor ) 


( क ) इस सूचना के राजपम्न में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


Shri Ram Bharosey Lal, Dina Nath , 
Ram Niwas & Laxmi Narain, 
Slo Shri Dwarika Prasad , 
Post : Khairagarh , 
Distt . Agra. 

( Transferee ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पापकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है , वही अर्थ . 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 
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- - --- - - - - - - - - - - --- - - - - 
(b ) by any other person interested in the said 

2. श्रीमती कुमुमा देवी पत्नी श्री राम 
immovable property , within 45 days from 

निवासी पोस्ट -..- खास 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 

तहसील व जिला - - गाजियाबाद ( अन्तरिती ) 
Explanation : The terms and cxpressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप 
SCHEDULE 
House at Khairagarh , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
Date : 22 - 6 - 84 . 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
Seal : 

सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
निदेश नं० . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
में जे० पी० हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) (जिसे इसके पश्चात् उक्त - अधिनियम कहा गया 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
है ) की धारा 269 रन के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं0 3077 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
है तथा जो अतरोली में स्थित है ( और इससे उपाबन अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
के कार्यालय अतरौली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के . 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 21- 9- 84 को पूर्वोक्त 

अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

भनुसूची : 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐमै दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 

तारीख : 22- 6 - 84 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

मोहर : 


. 


भूमि 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उसमे बचने में सुविधा के लिए और या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती हाग 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Ref. No. 

.-. -. Whereas I, 
J. P . Hilori being the Competent Authority . under 
section 269 - B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) ( hereinafter referred to as the said Act) , havo 
reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs 25 ,000 and bearing 
nurnber 3077 situated at Aturali ( and more fully 
described in the schedule annexed hereto ) , has 
been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Aligarh on 21 - 9 - 84 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


प्रतः अब उषा अधिनियम की धारा 269ग के अनुगरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
1 . श्री शिव चरन पुत्र श्री राम 
निवासी ग्राम - ~- नौगवां , पोस्ट - - खास 
तहसील ---- अतरौली , जिला - - अलीगढ़ ( अन्तरक ) 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer; and / or 
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(b ) facilitating the concealment of any income 

or any monuys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferca for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth-tax Act , 1957 (27 
of 1957); 


अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिमी ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के निधन पाया गया प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से 
कथिन नहीं किया गया है । 


Now, therefore , in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269 - D 
of the said Act to the following persons , namely :- - 


( क ) अन्जरण में हुई किसी साय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


1 . S/Shri Shiv Charan s : Shri Ram Rio Vill. --- 

Naugawan , Post Khas , Tehsil Aturali - Distt , 
Aligarh. 

( Trans! eror ) 
2 . Smt, Kusuma Devi wo Sh . Chalu Ram Rio 
Post Khas , Tehsil & Distt. Ghaziabad . 

( Transferce ) 


( 3 ) ऐ । किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 सा 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 . ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा 
( 1 ) के प्रधान , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this tics in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice or the respective persons , whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : le terins and cxpressions used herein 

us are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same mcaning 
as given in thxt Chapter . 

SCHEDULE 
Land . 
Date : 22- 6- 84 . 
Scal : 


1 . श्रीमती बेनी बाई पत्नी स्व० श्री बैजनाथ 
निवासी 207 चलेगा , झांसी 
व अन्य 


( अन्त क ) 


2. श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री कामता प्रसाद 
निवासी - चमनगंज , खीरी बाजार, 
झांसी - - उ०प्र० 

( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शम्टः करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रक्षेप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 

तारीख से 45 दिन की अवधि , या 
तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


निदेश सं० प्रतः मुझे जे०पी० हिलोरी , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० 3695/ 83 रु० है तथा जो झांसी में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , झांसी में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 29- 8- 83 को पूर्वोका सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
पौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
389 GI / 84 - 2 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधो 
हस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
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- - - -- - - --- -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - 
के अध्याय 20 क में परिभाषित है , वही अर्थ 

(b ) by any other person interested in the said 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

immovably property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

Official Gazettc . 

Explanation . The terms and expressions used herein 
भूमि 

2s are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same mcaning 
तारीख : 21- 6- 84 

is given in that Chapter. 
मोहर : 

SCHEDULE 

Land 

Late : 22- 6 - 84 
Ref. No . 

. - Whereas I , 

Seal : 
J . P . Hilori being the Compctent Authority under 
section 269- B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) ( hcreinafter referred to as the said Act ), have 

निदेश न० अतः मझे जे०पी० हिलारी , श्रायकर अधिनियम , 
reason to believe that the immovable property having 

1961 ( 1961 का 43 ) ( जिमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing 
number 3695 83 situated at Jhansi ( and more 

कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
fully described in the schedule annexed hercto ) , को यह विश्व स करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
has been transferred under the Registration Act , 

जिसका बाजार मूल्य 25, 000 70 से अधिक है और जिसकी 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jhansi on 29 - 8 - 83 for in apparent con 

सं० 21901 है तथा जो आगरा में स्थित है ( और इससे 
sideration which is less than the fair market value of उपालख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
the foresaid property and I have reason 

वर्ता अधिकारी व कार्यालय , सागर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent con नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
sideration and trat the consideration for such transfer 

17 - 9- 63 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बजार मूल्य से 
as agreed to betivcen the parties has not bcen truly 
stated in the said instrument of transfer with the 

कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
object of : 

मुझे यह विश्व स करने का कारण है कि यथ पूर्वोक्त सम्पत्ति 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the का उचित बाजार मल्य , उसका दामन प्रतिफल स , एस 

liability of the transferor to pay tax under दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer, and / or 

( अन्तरकों ) और अन्तरिलो ( अलारियों ) के बीच से अन्तरण 

के लिए लय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों 
(b ) facilitating the concealment of any income 
or any n olleys or other assets which have 

से युक्त , अन्तरण ,लिखित में वास्तविक मप से कथित नहीं किया 
not been or which ought to be disclosed by गया है । 
the transferec for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 
said Act or the Wealth-tax Act , 1957 (27 

अधिनियम , 1961 ( EU . : का 3 ) के अधीन 
of 1957) ; 

कर देने के अन्तरता के पित्व में कामी करने 
Now, therefore , in pursuance of section 269 - C 

या उमसे बचने में सुविधा के लिए और / या 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the nforesaid property by the issue of ( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन : अन्य सास्तियों 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269- D 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
of the said Act ro the following persons, namely : 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनिया , 
1 . Smt. Beni Bai wlo Late Shri Baijnath RIO 
207 , Valanga , Jhansi & others . 

1961 ( 1961 का 43 ) मा धन -कर अधि 
( Transferor) 

नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
2 . Smt. Sheela Devi . wo Sh . Kamta Prasad Rio 

अन्तरिती द्वारा प्रनाट नही किया गया था या 
Chaman Ganj, Khiri Bazar , Jhansi - U. P . 

किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
( Transferee ) 

के लिए 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of mublica 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु 
भरण में , मैं उका अधिनिया को घर 269 घ की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यकिायों अर्थात 
1. श्रीमती श्याम सुन्दर व श्री सत्यदेव एवं श्री रघुवीर 

पुत्रगण श्री भीमसेन नि०- - 1 40 मोजा काटा 
मु० त० व जिला , प्रागरा 

( अन्तरक ) 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. श्री / श्रीमती/ कुमारी ईश्वर सहकारी प्रा०स०लि . , 

आगरा व जरिए सचिव , जय किशोर शर्मा, 
प्रागरा 

( अन्तरिती ) 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer, and / or 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


(b ) facilitating the concealinent of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transfexce for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Ast or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
of 1957); 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी शावधि बाद में समाप्त होती हो , 
के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधो 
हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा 
सकेंगे । 


Now, therefore, in pursuance of section 269 - C 
of the said Act , I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section (1 ) of section 269 - D 
of the said Act to the following persons , namely : 


1 . S / Shri Shyam Sunder & Satyadeo & Raghubir 

Slo Bhimsen Ro 140 Mauja - Kakretha 
Tehsil & District-- - AGRA . (Transferor ) 


2 . S |Shri Ishwar Sahkari Awas Samiti Ltd . clo 
Sachiv - Jai Kishore. Sharma , Agra. 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichever 
period expires later ; 


अनुसूची 


भूमि 


तारीख : 22- 6- 84 
मोहर : 


( b ) by any other person interested in the said . 

immovable property, within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


Land 


Date : 22 - 6- 84 
Seal : 


Ref. No . 

. - Whereas I, 
J. P . Hilori being the Competent Authority under 
section 269-B of the Incomie - tax Act, 1961 (43 of 
1961) (hereinafter referred to as the said Act), have 
reason to believe tha : the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs. 25 .000 and bearing 
number as per schedula situated at as per schedule 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration 
Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Agra on 17- 9 - 83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration and that uie consideration for such transfer 
as agreed to bet veco the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


निर्देश नं० · · · अतः मझे जे०पी० हिलोरी, आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावरं सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० 3443 है तथा जो शिकोहाबाद में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , शिकोहाबाद में , रजिस्ट्री 
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में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 
क्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 10- 7-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तारत की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफ़ल से , एसे दृश्यमान प्रतिफ़ल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है , वहीं अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


भूमि 


तारीख : 22 - 6 -84 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कसी करते था उससे 
बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आरिलयों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आया कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Ref. No . 

. - - Whereas I, 
J , P . Hilori being the Competent Authority under 
section 269- B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) (hereinafter referred to as the said Act ) , have 
reason to believe that the immovable property having 
a fair market valuc exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
Bumber as per schedule situated at as per schedule 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Shikohabad on 10- 7 - 83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid properly and I have reason 
to believe that the fair market value of 
the property as aforcsaid exceeds the apparent con 
sidcration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with tho 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


side,property that these and fair market rent con 
as action and thatforesaid e fair 
obited in the sameon the pderation for Bupatent con 


1. श्री मुख्तार अहमद पुत्र श्री यासीन खां , 

नि० .-- कटरा मीरा, शिकोहाबाद, 
जिला - - मैनपुरी : 


( अन्तरक ) 


( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
tho said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer, ond or 


from the 


respect of to pay tax on the 


2. श्री मिथलेश कुमार पुत्र डा . बाबू सिंह व अन्य . 

निवासी-- - मोहल्ला-- - गाडैया 
शिकोहाबाद 

( अन्तरिती ) 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money , or other assets which have 
not been or whichi ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 
Income tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act or the Vealth - tax Act, 1957 (27 
of 1957) ; 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यावाहियां शुरु करता हूँ । उक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी · अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के 
द्वारा । 


Now, therefore , in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the afvresaid property by the issue of 
this notice untier sub - section ( 1 ) of section 269- D 
of the said Act to the following persons , namely : - -- 
___ 1. S / Shri Mukhtar Ahmed So Shri Yasin Khan 

Rio Katra Meera, Shikohabad Distt. -- 
Mainpuri . 

( Transferor) 


wing 2) of sccthe issuethe 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उा स्मापर सम्मति 


2 . S /Shri Mithilesh Kumar Slo Dr. Babu Singh 
& Others Rlo Mohalla - -Gariya Shikohabad . 

( Transferee ) 
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भारत का राजपत्र · अमाधारण 


____ 13 


- 


- - 


- 


___ अतः, अब उक्त , अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यकितयों, अर्थात : 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : ---. 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Olicial Gazette 
or a period of 30 days (rom the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used berein 

as are define 1 in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 

Land 
Date : 22- 6 - 84 . 
Seal : 


___ 1. श्री हरीशचन्द्र , रमेश चन्द , व रतन चन्द्र 

पुत्र श्री लोक राम कथपाल 17/ 6 घटिमा छिली इंट 
रोड, आगरा 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी स्व . श्री विज किशोर 
रस्तोगी , 17/ 277/छिली ईट रोड, आगरा 

( अन्तरिसो ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन को अवधि, या तत्वंबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के 
द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधो 
हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पटीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो म अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


निदेगा नं . ए - 1677/ के०एन०पी० / 83- 84:- - अत : मुझे 
जे०पी० हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) ( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

उचित बाजार मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी 
सं० 22257 है तथा जो आगरा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यलय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
26- 9- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वस करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफ़ल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित म 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या . 

मै मुविधा के उससे बचने के लिए, और/ या 
( ख ) ऐसे किस आय या किमो धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आककर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 
1957 1 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


17/ 4 


मकान नं० पुराना 3229/ 2179 नया 

छिलो ईट रोउ , हरी पर्वत वार्ड, आगरा 


तारीख : 22- 6- 84 


‘ मोहर : 


__ Ref. No. A - 1677/KNP/ 83- 84 .--- Whereas I, 
J. P . Hilori being the Competent Authority under 
scction 269- B of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , have 
reason to believe that the immovahle property having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing 
number as per schedule situated at as per schedulc 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been trarsferred under the Registration 
Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
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Officer at Agra on 26 - 9 - 83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid properly and I have reason 
to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to belvec ; the parties has not been truly 
stated in the said instrument of Transfer with the 
object of :- - 
( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Aut in respect of any income aris 
ing from the transfer , and or 


निदेश सं० ए- 1699/ 20एन0पी0/ 83- 84 : - - अतः मुझे 
जे०पी० हिलारी, प्राय कर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) ( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269 ख के पाधीन सक्षम प्राधिकारी को यह . 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी 
मं० 10172 है तथा जो फिरोजाबाद में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से , वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिजि. बाद में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
9- 8-83 को पूर्वोकन सम्पति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित ताजा र मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
"अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदेश्यों से युक्त अन्तरण , लिग्धिप्त में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । 


(h ) facilitating the concealment of 211y income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the fransferde for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Said Act or thr. Wealthi -tax Act , 1957 ( 27 
of 1957 ) ; 


Now , therefore , in pursuance of section 269. C 
of the said Act, 1 liereby initiato proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1) of section 269 - D 
of the said Act to the following persons, nainely : 


( क ) अन्तरण से हई किती प्राय की बाबत, प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए, और/ या 


1 . S Shri Harish Chandra , Ramesh Chand & 

Ratan Chand Slo Slci Loku Ram Kathpal 
1714 Ghatia Chhili Int Road, Agra. 

(Transferor ) 
2. Smt. Rameshwari Devi wlo Late Shri Brii 

Kishore Rastogi 17/ 277 Chhili Int Road , 
Agra. 

( Transferes ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned:---- 


( ख ) ऐमें किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 192 " का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्राट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetic 
or a period of 30 days from the service of 
notice or the respective persons , whichever 
period expircd later ; 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन 
सरण में , 5 जन अधिनियम की धारा 2659 घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रभात : - -- 


(b ) by any other person interested in the said 

immovabic property, within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


1. श्री मोहन लाल पुन सेठ जगन्नाथ 

निवासी दुली , फिरोजाबाद । 


( अन्तरक ) 


Explanation : The terms and expressions used hereia 

as are defired in Chapter XXA of the 
said Act, sliall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


2. श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी सत्या प्रकाश 

निवासी, नयो बस्ती/फिरोजाबाद ( अन्तन्तिी ) 


SCHEDULE 
H . No. old 322912175) New 1714 Chhiti in Road, 
Hari Parwat ward , Agra . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करना हूं । उक्त सम्पनि 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 


Date : 22- 6- 84. 
Seal : 


( 15 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 


[ भाग III --- मण्ड ] 
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- - - - - - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


2 . Smt. Kamlesh Kumari wo Satya Prakasi. 

Rio Naibusti , Firozabad . ( Transferce ) 


पर सूचना को लामील में 30 दिन की प्राधि , 
जो भी अवधि बाद में समान होतो हा , 
के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 

के द्वारा । 
( ब ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति 
में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधी 
हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा 
सकेंगे । 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in wriling to the undersigricd : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of t -is notice in the Official Gazette 
or i period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichever 
period expires later ; 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

प्रामार अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 में परिमाणित है , वही अर्थ होगा 
जो उस पाध्याय में दिया गया है । 


(1 ) by any other persou interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date oi publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Explanation : The terms and cxpressions used herein 

as aro defined in Chapter XXA of the 
· said Act, shall have the same meaning 

as given in that Chaoter , 


SCHEDULE 


House Property Station Road , Firozabad . 
Date : 22- 6 - 84. 
Seal : 


अनुसूची 
मकान वाके स्टेशन राइ, फिरोजाबाद 
तारीख : 22- 6- 84 
मोहर : 

जो लागू न हो उसे दाट दीजिए ] 
Ref. No . A .1699KNP/ 83 - 84 . - Whereas 1, 
J . P . Hilori being the Competent Authority under 
section 269 - B of the Income tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) ( hercinafter referred to as the said Act ) , have 
reason to belcive that the immovable property having 
a fair market value exceçding Rs. 25 ,000 and bearing 
number as per schedule situated at as per schedule 
(and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been translel cu under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Firozabad on 9 - 8 -83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason 
to helicve that the fair market value of 
the properly is aforesaid exceeds the apparent c011 
sideration and t11.1t the considerution for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of Transfer with the 
object of : - - 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer, and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to ha discloscd by 
the transferes for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Srid Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 19571 ; 


निदेश नं० ए -1799/ के पन०पी० / 83-84:---- अतः मुझे 
जेपी० हिलोरी , मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) (जिसे इसके पश्चात " अधिनियम कहा गया है ) 
को धारा 269 के अधीन माम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्याहार गम्पति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी 
मुं० 22294 है तथा जो सागर में स्थित है ( और इससे 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय प्रागरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 191 ना 115 ) के अधीन तारीख 27- 1 -83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतारित की गई है और नझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथाःपूजिन सम्पत्ति न । उचित बाजार 
मल्य , उसक दृश्यमान प्रतिफल , एस दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियाँ ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबात , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उसमें बचने में मुविधा के लिए, और / या 


Now , therefore , in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I herehy initiate procecilings for the 
acquisition of the aforesaid properly by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D 
of the said Act to the following persons, namely : 
1 . Shri Mohan Lal So Seth Jagannath Rio 

Duli , IFirozabad & others. ( Transferor ) 


( ख ) से किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
11961 का 43) या धन कर अधिनियम , 
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1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उप 
धारा ( 1 ) के अधोत , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


fair market value exceeding Rs. 25, 000 and bearing 
qumber as per Schedule situatc: 1 at as per Schedule 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Agra on 27- 4 - 83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid properly and I have reason to believe 
that the fair inarket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrunient 
of transfer with the object of : -- - 


अन्तरक 


1 . कल्यान सिंह, पुत्र गुट्टी राम , 

कमला नगर के पास , आगरा 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer ; and / or 


2. श्री संगठन सहकारी प्रावास समिति लि . प्रागर 

सचिव --- सन्तोष कुमार पुत्र अमर सिंह 
नि० वेस्ट अर्जुन नगर , प्रागरा 

अन्तरिती 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप : - - 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any inoneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) ; 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोन्द्र 

में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , 
के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
के द्वारा । 


Now , therefore , in pursuance of section 260 - C of 
the said Act , I hereby inítjate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub-section ( 1 ) of section 269 - D 
of the said Act to the following persons, namely : 


1 . Shri Kalyan Singh, So Gutti Ram, Near 
Kamla Nagar , ( Agri ) . 

( Transferor ) 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबलू किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अग्री 
हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा 
सकेंगे । 


2. Shri Sangthan Sahkari Awas Samiti Ltd . Agra 

Sachiva - Santosh Kumar, Slo Amar Singh , 
Ro West Arjun Nagar, Agra. . 

(Transferee) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में परिभाषित है वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


period on the r30 days the Official publica 


अनुसूची 


भूमि 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property, within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


तारीख : 22- 6 - 84 


मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same mean 
ing as given in that Chapter . 


Ref. No. A - 27:09 KNP /83 - 84. - - Whereas I, I. P. 
Hilori, being the Competent Authority under Section 
269 - B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have rcason 
to believe that the immovable property having a 


SCHEDULE 

Land 


Date : 22 - 6 - 84 
Seal : 
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- - - - - - -- - - - 


-- - - - - 


[ भाग [ ... खपर I 

भारत का राजपन्न : अमाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- -- - - 

- - - -- - -- - - - -- - 
निदेश नं० ए०-1800/ के०एन०पी० / 83-84 :- .. अात . 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की त.रख 
मुझे, जे० जो हिलारो, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 10th 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थ वर सम्पत्ति में 
का 43 ) ( जिमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहः । 

हिनबद्ध ही अन्य व्यक्ति द्वारः अधाहस्ताक्षर्ग के 
गया है ) को धारा 269- य के अधीन सक्षम प्राधिका 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
यह विश्वास करने का कारण है नि : स्थ वर सम्पति , जिनका 

स्पष्टीकरण : - पने ना पार पत्रों का , जो 
उचिन बार मल; 15, 000/ - 50 गाभि : है पौर जिसको 

अःयकर अधिनियम , 1905 ( 141 ) के अध्याय 
सं० 995 4 है नमः ना अागरा में स्थित है ( और इसमें 

20 में परिभावित है , व अर्थ हगाजाम प्राय 
उपाबद्ध अनमूने में और जब से वाण है ) , रजिस्ट्रा 

में दिया गया है । 
अधिकारी के कार्यालय सागर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1903 ( 1908 का 16 ) के अधीन नारीख 12- 3- 83 को 

अनुमूग 
पूर्वोक्त सम्पत्ति , उचित बाजार मल्य में काम क दृश्यमान 

प्लाट 
प्रतिफल के लिए अन्नारित की गई है और मुझे यह विश्वास 

तारीख : 22- 6 - 84 
करने का कारण है कि यय पूर्वोक्त सम्पत्ति हा उचित बाजार 

मोहर : 
मुल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधि : है और अन्तरक ( अन्तरकों ) शीर 
अन्तरितो ( अन्तरिमों ) के बीच ऐमे अन्तरण के लिए नय ____ Ref . No. A- 1800/ KNP} 83 - 84. - Whereas I. J . P. 

Hilori, being the Competent Authority under Section 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अरण , 

269 - B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
लिखित में बस्तायिक रूप में कथित नहीं किया गया है । ( hercinafter referred to as the said Act ) , have reason 

to believe that the immoval property having a 
( क ) मारण में हई किमी आय को बबन, आयकर 

fair market value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन number as per Schedule situated art as per Schedule 
कर देने के अनार के दायित्व में कम करने या 

( and more fully described in the schedule annexed 

hcreto ) , has been transferred under the Registration 
उसने बचने में सुविधा के लिए , और/ या 

Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the officc of the Registering 

Officer at Agra on 12 - 9 -83 for an apparent con 
( ख ) ऐसे किसी पाप या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

sideration which is less thon the fair market value of 
की जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 the aforesaid property and I have reason to believe 
( 1922 का 11 ) या भागकर अधिनियम , 1951 

that thc fair market value of the property as aforesaid 

exceeds the apparent consideration and that the con 
( 1961 का 3 ) यो धन -कर अधिनियम , 1957 sideration for such transfer as agreed to between the 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो हर parties has not been truly stated in the said instrument 

of transfer with the object of : 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
श , छिपाने में मुविधा के लिए । 

(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liabiliiy of the transferor to pay tax under 
अतः, अब, उप अधिनियम की धारा 263-ग के अन 

the said Act in respect of any income arising 
सरण में , मैं उकर अधिनियम की धारा 269- घ को उप 

from the transfer; and / or 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्भात :- - 

(b ) facilitating the concealment of any income or 
1. श्री गोविन्द पाल सिंह पुत्र श्री जय सिंह प ल सिंह , 

any moneys or other assets which have 

not bzon or which ouglit to be disclosed by 
नि० ग्राम --- जाटऊ , नव पो निजाजवाद , जिन्ना यागर। 

the transforce for the purposes of the Indian 
( अन्तरक ) 

Income - tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

said Act or the Vealth tax Act, 1957 
2. श्रीमतो नवनिधि , पत्नी जेन्द्र पाल सिंह , निवासी 

( 27 of 1957 ) . 
ग्राम--- गढ़ी, हंसराम न फिरोजाबाद 

Now, therefore , in pursuance of scction 269 . C of 
( अन्तरित ) the said Act, I hereby initiate proceedings for the 

acquisition of the aforesaid propxerty by the issue of 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अधीन के लिए 

this notice under sub -Section (1 ) of Section 269 - D 
कार्यवाही शुरः । र हूं । उक्त समति के अर्जन के सम्बंध में of the said Act to the following persons, namely : 
कोई भी आक्षे । : - - 

1. Shri Govind Pal Singh , Slo Shri Jay Singh 
( क ) पर गूच ।। के र जपल में प्रकाशन को तरोखर 

Pal Singh . Rlo Village - - Jatau Nizajabad 

District- - Agræ . 
म 45 दिन को अनधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

(Transferor) 
सुचना का नामोल ग 30 दिन की शवधि , जाम 

2 . Smt. Nav Nidhi, Wo Rajindra Pal Singh . RlO 
अवधि ब द में मनाप्न होला हा , के भीतर पूर्वोक्त 

Village - Garhi Hansram Tehsil _ Firozabad 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वार । 

and others. 
389 GI/ 34 - 3 

( Transferee) 


un ded to that thoresaid 
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Objcctions , if any, to the cquisition of the said - 

19.57 ( 1 :057 क ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
property may be made in writing to thic undersigned :- - 

ह . र प्रकट नहीं किया गयः था यः हिया जाना 
(a ) by any of the aloresaid persons within a 

चाहिए था , छिपन में मुविधा के लिए । 
period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Ollicial Gazette 

अन ., अब , उक्त धिनियम की धारा 27 -11 अनु 
or a period of 30 days from the service of 

मरण में , मैं उमा अधिनियम की धारा 20. 3.7 को उप-धर 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 

( 1 ) के प्रधान , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- - 
(b ) by any other person interested in the said 

1. श्री राजेन्द्र कुमर अग्रवाल पुत्र वीरेन्द्र 
immovable property , within 45 days from 

कुमार अग्रवल म नराम स्वर, पर० व 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 

त - - तारभाबर, जालौन 

( अन्तरक ) 
Explanation : The forms and expressions used herein 

2 . श्री नवी खां , पूर्व रहीम खां 
as are dufined in Chapter XXA of the 

म्० जनाभ स्कर, नम्ब - जालीन 

( अलरिती ) 
said Act, shall have the same mean 
ing as given in that Chapter. 

को यह सूचनः जरी कारकः पूर्वोको सम्पत्ति के अर्जन 

के लिए कार्यमा लियां शुरु करना हूं । उक्त सम्पनि क अर्जन 
SCHEDULE 

के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 

( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
Plot 

में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
Date : 22 - 6- 84 

पर सूचना को नामोल से 30 दिन की अवधि , जो 
Seal : 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इम मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थ पर सम्पत्ति में 
हिलब किमी अन्य व्यक्ति र अवहस्ताक्षरी के 
प . स लिखित में किा जा सकेंगे । 


निदेश नं० 11-1806 / के पन०पी० / 83-84 :- - अतः मुझे , 
जे० पी० हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 ! झा 
43 ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 263 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी का यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है और जिसकी 
मं० 2017 है तथा जो जालौन में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालौन में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन त रग्स 29- 9-13 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से काम के द्रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अनारित की गई है और ममें यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बजार 
मूल्य , उसके दुश्मन प्रतिफल में , ऐसे दृश्यभाष प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और नरक ( अन्तरकों ) और 
अन्नारिता ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तारण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रका शब्दों और पदों का , जो 

अयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
13 ) के अभय .. 0-7 में पति पिन है , 
वहीं अर्थ हगा जो उस अध्याय में दिया 
गय है । 


अनुसूची 


मकान 


2- 6- 84 


तारीख : 
मोहर : 


( क ) अन्तरण में हई किसी आय को बखत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का । :: ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या 
उसमे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


Ref . No . A -1806/ 83- 84 . ..- Whereas 1, J . P . 
Hilori, being the Competent Authority under Section 
269 - B of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act .) , have reason 
to believe that the immovable property having a 
fair market value excccding Rs . 25 ,000 and bearing 
number as per Schedule situated at as per Schedule 
(and more fully described in the schedule 2nnexed 
hereto) , has bee:] transferrel under the Registration 

Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jalaun on 29 - 9 - 83 ( or an apparent con 
sideration which is lesz than the fair market value of 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्नियों 

की जिन्हें मरतीय सायकर अधिनियम , 19 - 2 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 


19 


-- 


- 


- 


- 


- - 


[ भाग IIT - खा I] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 

- - - -- - - - - - - - - --- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - 
the aforesaid property and I have reason to believe विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
that the fair market value of the property as aforesaid 

उचित बाजार मूल्य 25, 000/- म स अधिक है और जिसकी 
exceeds the apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 

सं० 22209 है तथा जो प्रागरा में स्थित है ( और इससे 
partics has not been truly started in the said instrument उमाबद्ध अनमूनी में और पूर्ण रूप से बणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
of transfer with the object of :- - 

अधिकारी के कार्यालय, प्रागरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
(a ) Facilitating the reduction of evasion of the 

1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 27- 9 -83 को 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम दृश्यमान 
from the transfer ; and , or 

प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मश यह विश्वास 
(b ) facilitating the conccalment of any income or करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पनि का उचित बाजार 
any moneys or other assets which have 

मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य गान प्रतिफल के 
not been or whichi ought to be disclosed by 
the transferes for the purposes of the Indian 

पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्दरण के लिए तय 
said Act of the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 

पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों में रक्त अन्तरण , 
of 1957 ) . 

लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
Now, therefore, in pursuance of section 269 -Cof 
the said Act, I hereby initiate proccedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269- ) 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
of the said Act to tlıc following persons, namely : 

कर दन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
__ 1 . SShri Rajindra Kumar Agrawal, SO Virendra 

उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 
Kumar Agrawal, Naroblhaskar, District -- 
Jalaun. 

( Transferor ) 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
2 . S Shri Navi Khan , Slo Rahim Khan , Naro 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
bhaskar , District.. - Jalaun . 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( Trausfcree ) 

( 1961 का 13 ) या धन -कर अधिनियम, 1957 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned :- - 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

था , छिपाने में सूविधा के लिए । 
period of 45 days froin the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अन 
or a period of 30 days from the service of सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 209- की उप 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 

धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखिन व्यानियों , अर्थात : -- - 
( b ) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from 

1. श्री कुंवरपाल व दुर्गाधाम , पुत्र श्री खाती , 
the date of publication of this notice in the 

__ निक नगला हवेली , मजरा जगनपुर , 
Oflicial Gazette . 

मु० व त० प्रागग 

( अन्तरक ) 
Explanation : The terns and expressions used herein 
us aro defined in Chapter XXA of the 

2 . श्री / श्रीमती कुमारी अलोरा सहकारी आवास 
said Act, shall have the saine mean 
ing as given in that Chapter. 

समिति लि० , प्रागग , सचिव - श्री सुनील कुमार गर्ग, 

पृत्न केलाश नाथ गर्ग , नि० बाग मुजफर खां , 
SCHEDULE 

जिला आगरा 

( अन्तरिती ) 
House Property. 
Date : 22 - 6 - 84 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता ह । उक्त सम्पनि के अर्जन के 
Seal : 

सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 


निदशन नं० ए -1823/ फे एन0पी0/ 83- 84 : -- अतः मुझे , 
ज० पी० हिलारी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 [ का 
113 ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30दिन की अवधि , जा 
भी अधि बाद में गमाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त क्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
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( ख ) इस मूवना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्मान में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के नाम लिखित में किए जा सगे । 


स्पष्टीकरण : - - गमें प्रानन शनों और पदों का , जो 

नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उम अाय में दिया , 
गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in vriting to the undersigned : 
(a ) by any vi the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Olicial Gazette 
or a period of 30 days from the scrvice of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
( b) by any other person interested in the said 

immovable properly , within 45 days from 
the date of rublication of this notice in the 
Official Gazette . 


अनुसूची 
प्लाट 


Explanation : The fernis and expressions used herein 

:25 are defined in Chapter XXA of the 
euid Act, shall have the same mcan 
ing as given in that Chapter. 


तारीख : 22- 6-81 
• मोहर : 


SCHEDULE 


Plot 


Date : 22 - 6 -8.4 
Scal : 


Ref. No. A - 1823KNP183- 84.-.- Whereas I, J. P . 
Filori, being the Competent Al’thority under section 
269- B of the Incoms- tar Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have rcason 
to believe that the immovablc property having a 
fair market value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
number as per Schediile situated at as per Schedule 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Agra on 27 - 9 - 83 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have rc & son to believe 
that the fair :narket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


निदेश नं० के०..371 / 83- 84 . - - अत : मुझे , जे० पी० 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 द्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पनि , जिपमा उषित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और जिमकी सं० 
18329 है तथा जो काकादेव , कानपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण म्प में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 . ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
6- 9- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के लण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वाग करने का कारण है कि ग्रथायुर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच से अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों में 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक म्प स कथित नहीं 
किया गया है । 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any inconic arising 

from the transícr; and or 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any nioneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the trans ( cree for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


Now , therefore , in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269- D 
of the said Act tu the following persons, namely ; 
1 . S/ Shri Kunwar Pal & Durgadas, So Khati , 
R !o Nagla Haveli , Mazra Jaganpur, Agra . 

( Transforor ) 
2 . S /Shri Alora Sahkuri Awas Siwiti Ltd , Agri, 

Sachiv- --- Shri Sunil Kumar Garg , So 
Kailash Nath Garg , Ro Bag Muzzafar 
Khan , Agra , 

( Transfercc ) 


( क ) अन्तरण रोई किसी प्राय की बाबत , मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे वचन में मृविधा के लिए ; और या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 13 ) या धन -कर अधिनियम 
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भारत का राजपम्न : असाधारण 
___ - _ - - - - ---- . .. -- - - . . . - . --- - 

- . . . - - - ---- - - - - -- - - - - - - - - - - - --- ... .. . . . ... ... 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिमो the aforesaid property and I have reason to believe 

that the fair market value of the property as aforesaid 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

excecds the apparent consideration and that the con 
चाहिः था , छिने में सुविधा लिए । 

sideration for such transfel as agreed to between the 

parties has not been iruly stated in the said instrument 
अतः, अब , उबत नियम की धारा 269- ग के अनु 

of transfer with the object of : 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 209 -4 की उम 

(a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act in respect of any incomc arising 
1. श्री जगदीश सिह, पुत्र श्री अजुन सिह ( अन्तरत ) 

from the transfer ; and or 
40 / 66, परेड , कानपुर 

(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have 

not been or wlich ought to be disclosed by 
2. श्रीमति कृष्ण सिंह , पत्नी 

( अन्तपिती ) 

the transferce for the purposes of the Indian 
श्री शिव प्रताप सिंह , 

Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
नि० 120/ 60 1- बी , लाजपत नगर , 

said Ast or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

of 1957) . 
कानपुर 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के लिए 

Now , therefore, in pursuance of section 269 -C of 

the said Act, I fereby initiatc proceedings for the 
कार्यवाहियां शरु करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

acquisition of the aforesaid property by the issue of 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 

this notice under sub - section ( 1 ) of section 269 - D 

of tho said Act to the following persons, namely : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

1 . Shri Jagdish Singh , Slo Shri Arjun Singh 4066 , 
म 45 दिन की अवधि . या तत्गम्बन्धी व्यक्तियों 

Parade , Kanpur. 

__ ( Transferor ) 
पर सुचना की तामील से 30 दि की अवधि , जो 

2. Smt. Krishna Singh, Wo Shri Shiv Pratap 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

Singh , 1201601 . B Lajpat Nagar , Kanpur. 
पूर्वागत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

( Transferee ) 
( ख ) उस सुचना के राजपत में प्रकाशन को तारोम 
के 15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 

Objections, if any , to the acqrisjtion of the said 

property may be made in writing to the undersigned : 
हितबह किगो अन्य व्यक्षिा माग अधोहम्नाभाग 

( a ) by any of the aforesaid persons within 
के पास लिखित में किर जा मसँग । 

a 
period of 4.5 days from the date of publi 

cation of this notice in the Oficial Gazette 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

or a period of 30 days from the service of 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

notice on the respective persons, whichever 
43 ) के अध्याय 20-क में परिभाषित है। 

pcriod expires later ; 
यही अर्थ होगा या उस अध्याय में दिया 

( b ) by any other person interested in the said 

immovably property , within 45 drys from 
गया हैं । 

the date of publication of this notice in the 

Official Gazette 
अनुसूची 

Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
प्लाट सं० 423, ग्रो - नाक , काकादेव , कानपुर 

said Act, shall have the same mean 

ing as given in that Chapter . 
तारीख : 22- 66 -84 

SCHEDULE 
मोहर : 

Plot No. 423 , O - Block , Kakadeo , Kanpur . 

Date : 22 - 6- 84 
Ref . No . K - 37133 - 84. - - Whereas I. J. P . 
Hilori, being the Competent Authority under section 

Seal : 
269- B of the Income-tax. Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ,), have reason 

निदेश नं० के - 372/ 83- 84 : - - अन : मुझे , जे० पी० 
to believe that the immovable property having af हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
fair market value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
number as per Schedule situated at as per Schedule 

( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
( and more fully described in the schedule annexed 

धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
hereto ), has been transferred under the Registration करने का कारण है कि म्यानर सम्पत्ति , जिसका उचित 
Act , 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering 
Officer at Kanpur on 6 - 9 - 83 for an apparent con 

बाजार मल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
sideration which is less than the fair market value of 18333 है तथा जो दहेली सुजानपुर , मानपुर में स्थित है ( और 
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इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण एप में णित है ) , स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 ! का 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीग्न 

43 ) के अध्याय 20-क में परिभापिन 
15- 9-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
कम के दुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 

दिया गया है । 
मझे यहि विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति 
सम्पत्ति का उचित वाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मार 

अनुस ची 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिसी ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

जमीन 4 बीघा , । विस्वा : वाके मौजा पहला सुनानपुर, 
उद्देश्यों से यक्न अन्तग्ण, लिग्नित में वास्तविक रूप में कधित जिला कानपुर । 
नहीं किया गया है । 

तारीख : 22- 6- 84 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , पाचकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के मोहर : 
अधीन कर देन के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में भूविधा के लिए ; और/ या 

Rel . No. K. 37283 - 84 . - - Whereas I, J. P . 
( ख ) तमे किमी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

Hilori, being the Coinpetent Authority under section 

269 - B of the count -tas Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
की गिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 (hereinafter referred to as the said Act ,), liave reason 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

to believe that the immovable properly having a 

fair market valle exceedir ? Rs 25 ,000 and bearing 
( 1961 का 13 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 

number as per Schedule situated at as per Schedule 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा (and more fully described in the schedule annexed 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

hereto ), has been transferred under the Registration 

Act , 1908 (16 of 1903) in the office of the Registering 
चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए ) । 

Officer at Kanpur on 15 - 9 - 83 for an apparent con 

sideration which is less than 11c fair market value of 
अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अन 

the aforesaid property and I have rcason to believe 

that the fair market value of the property as aforesaid 
सरण में , मैं उक्न अधिनियम की धारा 269- ध को उप 

exceeds the apparent consideration and that the con 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखिन व्यक्निया , अनि . .... sideration for such transfer as agreed to hetween the 

parties has not been ti uly stated in the said instrument 
1. श्री गंगा प्रमाद. पुत्र श्री अमान, ( अन्सरक ) 

of transfer with the object of : - - 
निवासी - - टिया भगवन्त , 

(a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 
मौजा चन्दारी, जिला कानपुर 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act in respect of any income arising 
१. टीचर्स हाउसिग कोयापरेटिव 

from the transfer ; and or 

( अन्तरिती ) 
मोसाइटी लि , 77 / 1 , हालसी रोड, कानपूर 

(b ) facilituting the concealment ot any income or 
द्वारा श्री कृपा पाकर मंगर, मेकदरी 

any noneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed hy 

the transfer c for the purposes of the Indian 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 

Income -tax Act , 1922 ( 11 0 1922 ) or the 
लिए कार्यवाहियां पम करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 

of 1957) . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या नत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जी 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now, therefore, in pursuance of section 269 -Cof 
the said Act , I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269- D 
of the said Act to the following persons , naine ly : 
1 . Shri Ganga Prasad Slo Shri Aman , Rlo Tativa 
Bhagwant, Mauja - Chandan , Distt . Kanpur. 

( Transferor) 
2 . Teachers Housing Coop . Society Lid., 77 /1, 

Halsey Road , Kanpur , Through Shri Kripa 
Shanker Sengar , Secretary . 

( Transferee ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
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भारत का गजपन्न : असाधारण 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- --- - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- -- --- - - -- . . . . - - - 

- - - -- . - - 
Objecjus, il any , to the cuisition of the said 

अन . अत्र उपना अधिनियम की धारा 269- ग के अत 
property may be made in waiting to the undersigned : 

। मरण में , । उवन अधिनियम की धारा 269- घ की उप 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों; अर्थात : - - 
period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 

1. श्रीगती गोमती देवी , पन्नी स्वत ( अन्तक ) 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

श्री जगन्नाथ , नि 90/ 101, 
period expires later ; 

इफिनखाराबाद , कानपुर 
(h ) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from 

2 . श्री अतुल वील , पुत्र स्व० ( अन्तरिती ) 
the date of publication of this 10 : ice in the 

श्री अब्दुल ग्वली : नि० 93/ 22, 
Official Gazette . 

रिजवी रोड , नई सड़क, कानपुर 
Explanation : The terms and expressions uscd herein 
as arc defined in Chapter XXA of the 

को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
soil Act, shall have the same mean 
ing a3 given in that Chapter . 

लिए कार्यवाहियां शरद करता हैं । उक्त सम्पत्ति के अधीन 

अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
SCHEDULE 
Land measuring 4 Bigha , 1 Biswa at Mauja Daholi 

( क ) हम मचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
Sujanpur , Distt . Kanpur . 

मे 45 दिन की अवधि या तत्गम्बन्धी व्यक्तियों 
Date : 22 - 6 - 34 

पर सूचना की तामील में 30दिन की अवधि , जो 
Seal : 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
निदेश नं . के 6- 377/ 83- 84 :-- अनः मुझे ज० पी० 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पनि में 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 

स्पष्टीकरण : - -- प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
19055 है तथा जो कानपुर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 30- 9- 83 को 

गया है । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अनुसूची 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दण्यामान 

प्रांशिक सम्पनि नं0 90/104, फितखाराबाद , कानपूर 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्त तारीख : 22- 6 - 84 
रकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच रो अन्तरण के 

मोहर : 
लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उपयों से यस्त 
अन्तरण, लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया 

( जो लाग न हो उसे काट दीजिए. ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उसमे बचने में मुविधा के लिए और या 
( ख ) ऐसे किमी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 13 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1987 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए , 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


Ref. No . K - 377183- 84 , — Whereas I, J. P . Hilori 
being the Compctcn t Autliority under section 269 - B 
of thc Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act) , have rcason to believe 
that the immovable property having a fair market 
valuc cxceeding Rs . 25 , 000 and bearing number as 
por schedule situated as rer schedule and more 
fully described in the schedule andered heretc ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ollicor at 
Kanpur on 30 - 9 - 83 for all apparent consideration 
which is ins than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
aprarent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between thç parties has 
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not been urly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : -- 
( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
tlou said Act in respect of any income 

arising from the transfer, and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

Os any moneys or other asscts which have 
not hven or which ought to be disclosed by 
the transferec lo - he purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 
of 1957) ; 


+ वणि है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कायालय कानपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 26- 9- 83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और. अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों 
से युक्त अन्तरण , लिखित , में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत ; आयकर 

अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Now , therefore, in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid propurty by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons , namely ;-- - 
1 . Smt. Gomti Devi, wlo Late Shri Jagannath, 
RlO 90 /104 Iftikharabad , Kanpur. 

( Transferor) 
2 . Abdul Wakil , slo Late Shri Abdul Khaliquc , 
R093/ 22 , Rizvi Road. Nai Sarak , Kanpur . 

( Transferee) 


( ब ) से किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections, if any , in the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed - - 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

Official Gazette , 
Explanation : The terms and expressions used herein 

us are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same incaning 
as given in that Chapter. 


अतः अब उक्त आंधनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों; अर्थात : -- 
1. श्री शिवराम बहादुर सक्सेना . ( अन्तरक ) 

120/ 296, लाजपत नगर, कानपुर 
2 . श्रीमति पुलसा देवी अग्रवाल , पत्नी ( अन्तरिती ) 

श्री कृष्ण चन्द्र अग्रवाल , 
110/ 118, रामकृष्ण नगर, कानपुर 


SCHEDULE 


Part Property No. 901104, Itil: barabad. Kanpur . 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त संपत्ति के अर्जन के 
संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


Date . 22 - 6 -84 . 
Scal : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 की अवधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


निदेश नं० के - 378/ 83- 84.-.- अतः मुझे जे०पी० हिलोरी, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
से अधिक है और जिसकी सं० 19057 है तथा जो कानपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान को तारोरम के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


[ भाग III - 


I ] 


भारतका रावपा : प्रसाधारण 


25 


A 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichever 
period expires later ; 


अनुसूची 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


म० न० 120/ 296, मारायणपुरवा , कानपुर । । 
तारीख: 22- 6-84 
मोहरः 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXĄ of the 
said Act, shall have the same meaning . 
as given in that Chapter. 


SCHEDULE 


House No . 120/ 296 , Narainpurwan , Kanpur . 


Date : 22 - 6- 84 . 
Seal : 


Ref. No. K - 378/ 83- 84. - Whereas I, J. P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269 - B 
of thc Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter 
rcferred to as the said Act ), have reason to believe 
that the immovablc property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing number as 
per schedule situated at as per schedulc ( and more 
fully described in the schedule annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur on 26 - 9 - 1983 for an apparent consideration 
which is less than the fair inarket value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of :--- - 
. ( a ) Facilitating the reduction or cversion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

from the transfer , and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) ; 


निदेश नं० के - 379/ 83- 84.- - अतः मुझे जे० पी० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . 
से अधिक है और जिसकी सं० 1911 3 है तथा जो कानपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 17- 9- 83 को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरित ( अन्तरितियों ) के बीच ऐमे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफ़ल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


Now , therefore , in pursuance of section 269 -C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons, namely : 
1. Shri Ram Bahadur Saxena, 120/ 296, Lajpat 
Nagar, Kanpur. 

( Transferor ) 
2. Smt. Tulsa Devi Agrawal, wlo. Sti Krishna 

Agrawal 110/118 , Ram Krishna Nagar , 
Kanpur. 

(Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे मचने में सुविधा के लिए और/ या 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
389 GI/ 84 - 4 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन - या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
11981 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 , का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था प किया. अाना चाहिए 
था , छिनाने में सुविधा के लिए 
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अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों ; अर्थात् : -- - 


__ 1. श्रीमती चन्दा देवी , पत्नो स्व० ( अन्तरक ) 

श्री राम प्रसाद, 74/ 116, धनकुट्टो 

कानपुर 
2. श्रीमतो तारा देवी, पत्नी श्री हरी शंकर ( अन्तरिती ) 

एवं अन्य , 130L- 1/ 198, 
बगाही , कानपुर 


apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the partics has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect. of any income aris 

ing from the transfer, and/or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for thc purposes of the Indian 
Income tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 

of 1957) ; 
Now, therefore , in pursuance of section 269 - C of 
the said Act , I hereby initiate proceedirigs for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons, namely : 
1. Smt. Chanda Devi, wlo Late Shri Ram Prasad , 
74/ 116 , Dhankutti, Kanpur , 

( Transferor ) 
2. Smt. Tara Devi, wlo Shri Hari Shanker & 
others , 130| L - 1 198, Bagam, Kanpur . 

( Transferee ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : -- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन सूची 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later , 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


संपत्ति न० 17/ 116 जो कि 120 वर्ग गज पर बनी 


तारीख : 22-6- 84 
मोहरः 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


: SCHEDULE 
Property No . 17/ 116 measuring 120 sq. yds. 
Date : 22 -6 - 84. 
Scal : 


Ref. No . K - 379183 -84. - Whereas I, J. P . Hilori , 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act) , have reason to believe 
that the immovablo property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing number as 
per schedule situated at as per schedule and more 
fully described in the schedule annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur on 17- 9 - 1983 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds tho 


कानपुर, 23 जून , 1984 
निदेश नं० एम- 1516/ 83- 84.--- अतः मुझे जे० पी० 
होलोरी,- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 से अधिक है पौर जिसकी सं० 8261 है तथा जो 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


27 


[ भाग III - - 


I] 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


खेली सराय में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जानसठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 19- 9- 83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित 
बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दुश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
ही किया गया है । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त प्राब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 
खेड़ी सराय, जानसठ, जि०- - मुजफ्फरनगर 
तारीख 23 - 6- 84 
मोहर 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के पायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए और / या 


Kanpur, the 23rd June, 1984 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 285 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- - 


Ref . No . M - 1516/ 83- 84. - Whereas I, J . P . Hilori, 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
Teferred to as the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing number as 
per schedule situated at as per schedule ( ard more 
fully described in the schedule annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jansath on 19 - 9 - 83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparcnt consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with thc, object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer, and or 
(hy) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957) ; 


__ 1. श्री विजेंद्र सिंह व रणजीत सिंह ( अंतरक ) 

पुत्र भरत सिंह, निवासी- - रोड़ी सराय 

पो० आन सठ , जि० - - मुजफ्फरनगर 
2. श्री सुबेदार संतोष सिंह पुत्र ( अन्तरिती ) 

सरदार रूद्र सिंह 
नि० -- - वडी सराय 
पो० - - जानसठ 
जि० - - मुजफ्फरनगर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी प्राक्षेप :---- 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना को सामील से 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now , therefore , in pursuance of section 269 - C of 
the said Act, I hereby initiato proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the foilowing persons, namely : 
1 . Brijender Singh, Ranjeet Singh S/ o Bhart 

Singh Rlo Khari Saraya Pargana - Jansath 
Distt - Muzaffar Nagar 

( Transferor ) 
2 . Shri Subaydar Santosh Singh Rlo Khari Şaraya 
___ Post - Jansath Distt .- Muzaffar Nagar. 

(Transferee ) 
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प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Ofūcial Gazette 
or a period of 30 * days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - 


1. श्री . मुरली पेंगर पुन स्वर्गीय 

सी० पी० वी० एस० पेंगर, वर्तमान नि०- - 23 वसंत 
इनक्लेव , न्यू दिल्ली 
नि - - 11ए/ 25 डब्ल्यू ई० ए०, करोल बाग ; नई 
दिल्ली - 5 

( अन्तरक ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
Jan Sath - Muzaffar Nagar. 
Date : 23- 6-84 . 
Scal : 


2. श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र 

स्वर्गीय इंद्र चन्द अग्रवाल 
मकान मं०- 1170 छत्ता भवन गोपाल , मालीवाड़ा 
चांदनी चौक , दिल्ली 

__ ( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियो शुरू करता है । उक्त संपत्ति के पर्जन के संबंध में 
कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं० एम -1533/ 83- 84.--- प्रतः मुझे जे० पी० 
हीलोरी, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269-खके अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25. 000 से अधिक है और जिसकी सं० 3913 है तथा 
जो सूर्यनगर गा . बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय बादरो में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 14- 9- 83 को पूर्वोक्त 
संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्या, 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पौर अन्तरक ( पन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण में लिए सय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त भन्सरण , लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्सरण से हुई किसी माय को बामत पायकर अधिनियम , 

1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
में सुविधा के लिए और/ या 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त पाब्दों पौर पदों का , जो पायकर 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही अर्थहोगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनमुनी 
प्साट सं• सी -187, सूर्य मगर , गाजियाबाद 


तारोब 23- 0-84 
मोहर 


ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा 


Ref . No. M -1533/ 83 -84. - Whereas I, J. P. Hilori, 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
reforred to as the said Act), have reason to beliovo 
that tho immovable property having a fair markot 
valuo cxcceding Rs. 25, 000 and bearing number as 
per schedule situated at as per schedule and more 
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fully described in the schedule annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dadri on 14 - 9 - 1983 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transter 
with the object of : -- 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of transferor to pay tax under the 
said Act in respect of any income arising 

from the transfer; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transfered for the purposes of the Indian 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 

of 1957 ) . 
Now , therefore , in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - scction ( 1) of section 269- D of 
the said Act to the following persons, namely : 
1 . Shri Murlipayganr, So Late C . P . V .S . Pagar, 

Ro 11A/ 25 W . E. A . Karol Bagh, New 
Delhi- 5 , Present Address 23 Basant Enclave, 
New Delhi . 

( Transferor ) 
2 . Shri Rajender Kumar Gupta, S/ o Late Shri 

Indra Chand Agarwal, R [ o House No. 1170 , 
Chhatta Madan Gopal, Maliwara, Chandni 
Chowk, Delhi . 

( Transferee ) 


निदेश नं० एम -1534/ 83- 84. --- अतः मुझे , जे० पी० 
हीलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु . 
से अधिक है और जिसको सं० 4002 है तथा जो दादरी में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दादरी में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908. ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 8- 8-83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य 
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे मन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
मन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, प्रायकर 

माधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय श्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


प्रतः, पब , उक्त अधिनियम की धारा 2687 के अनुसरण 
में , मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- - 


1. श्री भाशा राम , सुरेश व रमेश , पुत्र 

श्री तारीफ, 
निवासी - ग्राम मकनपुर ( लोमी ) 
पो० - दादरी , जि . गाजियाबाद 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


( पन्सरक ) 


SCHEDULE 
Plot No. C- 187 Surya Nagar Ghaziabad . 
Date : 23 - 6 - 84 . 
Scal : 


2. श्री जपाल सिंह सिसौदिया , पुन 

खुण्याल सिंह, शिक्षा विहार सहकारी प्रावास 
समिति लि . रजिस्ट्री सं० 639 
201, नेहरू नगर , II गाजियाबाद ( पन्तरिती ) 
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acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269- D of 
the said Act to the following persons, narnely :- - 


he saidicema the a 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी प्राक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


1 . Shri Asha Ram , Suresh , Ramesh , Slo Shri 

Tarif , Village Makanpur ( Loni ) Dadri, 
Distt-- Ghaziabad . 

( Transferor ) 
2 . Shri Jaipal Singh Sisodia , Slo Khusyal Singh 

Siksha Vihar Sahkari Awash Samiti Ltd , 
Regd . No. 539 , 201 , Nehru Nagar III , 
Ghaziabad. 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : - - 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Offcial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


अनुसूची 
खेत नं0 582/ 2 ग्रा० मकनपुर, दादरी गा० बा० 


दिनांक : 23- 6-84 


मोहर : 


Explanation : The terins and expressions used hercin 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


Plot 


SCHEDULE 
No. 582| 2, Village 
Ghaziabad. 


Makanpur , Dadri, 


Date : 23- 6 - 84 . 


Seal : 


Ref. No. M -1534 83- 84 . - Whereas I, J . P. Hilori , 
being the Competent Authority under section 269 - B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing number as 
per schedule situated at as per schedule and more 
fully described in the schedule annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Dadri on 8 - 8 -83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration and that thic consideration 
for such transfer as agreed to between the partier has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evæsion of the 

liability of transferor to pay tax under the 
said Act in Icspect of any income arising 

from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 

of 1957) . 
Now , therefore, in pursuance of section 269 - C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 


निदेश नं० एम -1537/ 83 -84.--- प्रतः मुमे, जे० पी० 
हिलारी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम बहा गया है ) की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार भस्य 
25 , 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं0 3938 है तथा जो 
हसनपुर भोषापुर में स्थित है और इससे उपायब मनुसची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के 
कार्यालय दादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 19- 9-83 को पूर्वोक्त संपत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमन प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दुपयमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है मौर अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( अंत 
रियों ) के मीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 


[ भाग III - 
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Ref. No. M -1537/83- 84 .- — Whereas I, J. P . Hilori, 
being the Competent Authority under section 269 - B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
Value exceeding Rs . 25 ,000 and bearing number as 
per schedule situated at as per schedule and more 
fully described in the schedule annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Dadri on 19 - 9 - 1983 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforc 
said property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with thc object of : - - 


निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए : और/ या 
( ख ) ऐसे किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या क्रिया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
अतः, अव , उक्न अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
1. श्री टेकचन्द , पुत्र छिद्दा 

ग्रा०----हसनपुर भोवा पुर, प्र० - - लोनो ( दादरी ) 

डा०-- - भकनपुर, जि० -- गाजियाबाद ( अन्तरक ) 
2. श्री सचिव राजा विलियम सिंह 

पाशा पुष्प विहार सहकारी आवास 
समिति लि०, गा० बाद 

( अंतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप :- - 


( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of transferor to pay tax under the 
said Act in respect of any income arising 

from the transfer ; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not heen or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
of 1957 ) . 


Now , therefore , in pursuance of section 269 - C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269- D of 
the said Act to the following persons , namely :-- - 
1. Shri Tek Chand , Slo Chhidda, Village -Hasan 

pur Bhowapur, Post -Makanpur, Distt. 
Ghaziabad , 

( Transferor ) 
2. Raja Viliam Singh , Secretary, Asha Pusp Vihar 

Sahkari Samiti Ltd ., Hasanpur Bhowapur, 
Ghaziabad. 

(Transferee ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
202 में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires læter ; 


मनुसूची 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


खसरा मं० 176 हसनपुर भोवापुर गा० बाद 
दिनांक : 23- 6 -84 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same mcaning 
as given in that Chapter . 


मोर : . 
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SCHEDULE 


Khasra No. 176, Village Hasanpur , Bhowapur , 

Ghaziabad 


Date : 23 - 6 - 84 . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जम के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।. उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 की प्रवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


Scal : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं० एम-1544/ 83. 84:- - प्रस : मुझे, जे० पी० 
हीलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000 २० से अधिक है और जिसकी सं० 
10658 है तथा जो हापुर रोड , मेरठ में स्थित है ( और 
इससे उपाबल अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 16- 9- 83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के मध्याय 
20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
हुसैन कालोनी हापुड़ रोड , मेरठ 
तारीख : 23- 6- 84 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिये ; और / या 


( ख ) ऐसे किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 19 2 2 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
था , छिपाने में सुविधा के लिये । 


Ref. No. M - 1544/ 83- 84..- -. Whereas I, J. P. Hilori , 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Inconme -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafier 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
valre exceeding Rs. 25 , 000 and bearing number AS 
PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering 
Officer at Meerut on 16 - 9 - 83 for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceods the apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 
(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer ; and /or 


प्रतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--- 


___ 1. श्री महेश चन्द, पुत्र श्री हरद्वारी लाल वैश्य 
साकिन 752 / 9- बी - - 18 मुहल्ला व्रम्हपूरी, शहर मेरठ 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती शान्ती देवी, पस्नी परमामन्द गुप्ता 
साकिम - 176, मन्वन गान बैस्टर्न फचहरी रोड, मेरठ 

( अम्तरिती ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act.. 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


Now, therefore. in pursuance of section 269 - Cot 
the said Act, I bereby initiato proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
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this notico under sub - section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons, namely :-- - 


1. 


Shri Mahesh Chand , So Shri Hardwari Lal 
Vash, 752 / 9 - B -18 Mohalla Brahampuri , 
Meerut City . 

( Transferor ) 


2 . 


Shrimati Shanti Devi, Wo Shri Parmanand 
Gupta, 176 Nandan Garden, Western 
Kachahari Road, Meerut. 

( Transferee ) 


पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने में सुविधा के लिये , और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या श्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
था , छिपाने में सुविधा के लिये ; 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned ; -- 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property . within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


अतः, अब , उफ्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 

1. श्री मन्शा राम पुन विशम्भर सहाय नि० बागपत 
प्रबंधक राधा दामोदर चंद जी महाराज मन्दीर ठाकुर 
द्वारा मन्डी -बागपत 

( अन्तरक ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


SCHEDULE 


House No . 176 Nandan Garden , 
Western Kachahari Road , 
Meerut . 


Dated : 23- 6- 84. 


2. श्री राजेन्द्र कुमार कर्णवाल , पुन्न राजा 
राम व मान सिंह, पाल सिंह पुन भोले नि० मन्ली बागपत , 
राजीव कुमार गुप्ता पुत्र सत्य प्रकाश 96 नई बस्ती गा० वाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


Seal : 


निवेश नं० एम० 77 / 84- 85:--- अत : मुझे जे० पी० 
होलेरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को . यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थाधर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं० 
4994 है तथा जो मन्ही बागपत में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय बागपत में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 6- 9-83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरफों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय 
389 GI/ 84 - 5 


स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट न० 1207 मण्डी बागपत 
तारीख : 23- 6- 84 
मोहर : 
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Ref . No. M - 77184 - 85 . - Whereas I, J . P. Hilori 

SCHEDULE 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income - tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter 

Plot No. 1207 SA]. Yard , Mandi Bagpat , 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 

Ghaziabad . 
value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing number AS 
PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE Date : 23- 6 - 84. 
( and moro fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Seal : 
Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering 
Officer at Bagpat on 6 - 9 - 83 for an apparent consi 

कानपुर , 14 जून, 1984 
deration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 

निदेश नं० एम० 69/ 84- 95 :---- अत: मुझे जे० पी० हीलोरी, 
that the fair inarket value of the property as aforesaid प्रायकर अधिनियम 1961, ( 1961 का 43) ( जिसे इसके 
exceeds the apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to betwcen the 

पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 रख 
parties has not been truly stated in the said instrument के अधिन समक्ष प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
of transfer with the object of :- --- 

है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25 ,000/ - से 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the अधिक है और जिसकी सं० 19456 है था जो गाजिया 
liability of the transfcror to pay tax under 

बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer, and / or 

पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
any moncys or other assets which have not का 16) के अधीन तारख 27- 8- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 

है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
( 27 of 1957) ; 

दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
Now, therefore, in pursuance of section 269 - C of से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रान्तरितो ( अन्त 
the said Act , I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 

रियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये नय पाया गया प्रतिफल , 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D of 

निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
the said Act to the following persons, namely : - - 

रूप में कथित नही किया गया है । 
1 . Shri Mansha Ram Shai , Ro Mandi Bagpat 
Prabhandhak Radha Damodar Chand Ji 

( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय को बबत , आयकर 
Maharaja Mandir Thakur Dwara Mandi, 
Bagpat . 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
( Transferor) 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
Shri Rajender Kumar Karanwal, Slo Raja 

उसमे बचने में मुविधा के लिये , और या 
Ram & Man Singh Pal Singh Slo Mowlay , 
Ro Mandi Bagpat , 96 Nai Basti, Ghazia 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य अस्तियों 
bad . 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
__ ( Transferec ) 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
property may be made in writing to the undersigned : 

1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
period of 45 days from the date of publica 

जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये , 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons , whichever period 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन् 
expires later ; 

सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ को उपधारा 
(b ) by any other person interested in the said ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- - 

immovable property, within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette , 

1 . श्री शान्ती मरूप सैन पुन धरित राम ( अन्तरक ) 

नि० डी० 378 ( 772 ) मोती बाग, नई दिल्ली । 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 

2. श्रीमती पुष्णा देवी पत्नी श्री सुदर्शन लाल ( अन्तरिती ) 
as given in that Chapter , 
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this notice under sub - section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons , namely : 


1 . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो 
पर सूचना की तामील से 30 की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
202 में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जा 
उस अध्याय में दिया गया है । 


Shrimati Shanti Sroop Sain , Slo Shri Dhirat 
Ram, Ro D - 378 ( 772 ) Moti Bagh -1 , 
New Delhi . 

( Transferor ) 
Shrimati Puspa Devi, Wo Shri Sudarshan 
Lal Gupta , Rio E 5 / 34 Krisna Nagar, 
Delhi-51. 

( Transferee) 


2. 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expircs, later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property . Within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Otlicial Gazette , 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


SCHEDULE 
House No. R -13/27 Raj Nagar Colony , 
Ghaziabad . 


date : 14- 6 - 84 . 
Seal : 


अमुस चो 
मकान नं० आर० 13/ 27 राज नगर कालोनी, गाजियाबाद 
तारीख : 14 / 6/ 84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिये ] 

___ Kanpur , the 14th June, 1984 
___ Ref. No. M - 69184 - 85. - Whereas I, J. P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( herejnafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 and bcaring number AS 
PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Ghaziabad on 27 - 8 - 83 for an apparent 
consideration which is less than the afir market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :-- 
(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferer to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

from the transfer, and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferco for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 
( 27 of 1957) ; 


निदेश नं० एम० 1662/ 83- 84: - - अतःमुझे जे०पी० हीलोरी 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
में अधिक है और जिसकी सं० 6976 है तथा जो देहरादून 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) ,. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 5- 9- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशल से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) भार मन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रति 


Now , therefore , in pursuance of section 269 -C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 


- 


- 


- 


। 
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- - 


- 


- 


फल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , श्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिये , और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या पायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का - 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
था , छिपाने में सुविधा के लिये , 


Ref. No. M -1662/ 83- 84.. - Whereas I, J. P . Hilori 
being tho Competent Authority under section 269 - B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 13 of 1961) (herein 
after refered to as the said Act) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 and bearing number AS 
PER SCHEDULÉ situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred vader the Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Dehradun on 5 - 9 - 83 for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the consi 
deration ior such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

Liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer , and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957) ; 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु . 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--- 

1. श्रीमती शहर केश्वरी कौल पत्नी श्री बी० एन० कौल 
नि० रानी कुटीर टाप दी डिवनी लाइफ सोसाइटी 
शिवा नन्द प्राश्रम पौ० शिवा नन्द नगर, ऋषि केश टेहरी 
गढ़वाल । 

( अन्तरक ) 
2. मोहिन्द सिंह पुत्र एस० राम सिंह नि० 1 ए 
गोविन्द गढ़ , देहरादून 

___ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होता हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now, therefore , in pursurance of section 269 -Cof 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269-Dof 
the said Act to the following persons, namely : 


1 . 


Shrimati Shar Keshwari Kaul, Wlo Shri B . N . 
Kaul, Ro Rani Kutir Top. the Divine Life 
Society , Shivanand Ashram, P . O . Shivanand 
Nagar , Rishi Kesh Distt. Tehri Garhwal. 

( Transferor ) 
Shri Mohinder Singh , Slo S . Ram Singh , 
Rlo 1- A Govind Garh , Dehradun , 

( Transferee ) 


2 . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधीहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो नायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days fromthe service of notice 
on the respective persons , whichever period 

expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property . within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


अनुसूची 
27 तेग बहादुर रोड, देहरादून 


तारीख 


14 - 6 - 84 


मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट बीजिये 


Explanation : The terms and expressions 18ed herein 

-as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


[ भाग III -- 


I ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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SCHEDULE 
27, Teg Bahadur Road , Dehradun . 
Date : 14 - 6 -84. 


Seal : 


कानपुर , 20 जून, 1984 
निर्देश नं० एम - 1547/ 83-84 ... - अन ; मुझे जे० पी० 
हिलो आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) की 
धारा 2690 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25000/ - से अधिक है और जिसकी सं० 
10668 है तथा जो 213 सोतीगंज मेरठ में स्थित है 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्ति होती हो के भीतर पूर्वीक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

- 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
200 में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान नं0 2 13, सोती गंज , मेरठ 


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मेरठ में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
16- 9- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
• के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्य 
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


तागख : 20 - 6- 84 
मोहर : 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने में सुविधा के लिए , 


Kanpur, the 20th June, 1984 
Ref, No. M - 1547. 83 - 84. - - Whereas I, J. P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing number AS 
PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Meerut on 16- 9 - 83 for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of 
the aforcsaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


1. श्री मुभाष कुमार गोयल पुन 
__ स्व० बाय निरन्जन प्रकाश गोयल 

नि० - 2 13, मोसी गंज, शहर , मेरठ 


( a ) Fucilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

from the transfer, and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


( जन्तरक ) 


2. श्री पयाम बिहारी लाल अग्रवाल 

पून स्व० श्री नरोसम दास जी 
मोदी नगर , शहर मेरठ 
213, वाके सोती गंज , मेरठ 


( अन्तरिती ) 


Now, therefore, in pursuance of section 269-Cof 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
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कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उसमे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकार अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने में सुविधा के लिए , 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 260 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिग्नित व्यक्तियों अर्थात् : . . 


acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons, namely : 
1 . Shri Subhash Kumar Goil , Slo Late Babo 

Neranjan Prakash Goil , Ro 213 Soti Ganj , 
Meerut. 

( Transferor ) 
2 . Shri Shayam Behari Lal Agarwal, S / o Late 

Shri Narotamdas Jee, Ro Modi Nagar , 
Meerut City . 

( Transferce ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigued : 
( a ) by any of htc aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property . within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same mcaning 
as given in that Chapter , 

SCHEDULE 
House No. 213 , Soti Ganj, Meerưt. 
Date : 20 -6 - 84 . 
Seal : 


1. श्री गोपी चन्द दीप चन्द लखीम चन्द पुत्र विद्या 

सिंह , सा . कनौली , बडीत-बागपत पं .० खास , 
जिला - --मेरठ 

( अन्तरक ) 
2. श्री हरदन सिंह पुत्र दिवान सिंह 

जयराम सिंह , बन्न प्रकाश पुत्र , हरदन सिह 

सा जोना पुर, नई दिल्ली - 50 ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस भूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्द और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है , यही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


कानपुर, 25 जून , 1984 
__ निर्देश नं० एम० 1905/ 83-84 : - - अत: मुझे जे० पी० 
हीलोरी , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25000/ - से अधिक है और जिसकी सं० 5143 है 
तथा जो वसौद -बागपत में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकृर्ता अधि 
कारी के कार्यालय, बागपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1978 का 16 ) के अधीन तारीख 15- 9- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे द एयमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्त कों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 


अनुसूची 
ख० नं . 584, 582 वाके वसीद प्र०व ता . बागपत , 

मेरठ 


तारीख : 25- 6 - 84 
मोहर : 


Kanpur, the 25th June, 1984 
Ref. No . M - 1905 / 83- 84 . - Whereas I, J. P . Hilot 
being the Competent Authority under section 269 - B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
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that the immovable property having a fair market 
value excecding Rs. 25 ,000 and bearing number AS 
PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Bagpat on 15 - 9 - 83 for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparcnt consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transfergr to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

from the transfer , and or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act , 1957 

( 27 of 1957) ; 
Now, therefore, in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons, namely : -- - 
1 . Shri Gopi Chand , Man Chand, Lakhmi 

Chand, S/ o Vidha Singh , Village Kanawali , 
Badot , Post Khas , Distt. Meerut 

( Transferor ) 
2 . Shri Hardan Singh , So Dewan Singh , Jai 

Ram Singh , Brahm Prakash , Slo Hardan 
Singh , Jonapur, New Delhi-50. 

( Transferee ) 


निर्देश नं० एम०- 1851/ 83- 84. - - अतः मुन जे० पी० 
होखोरी आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम कहा • गया है ) की धारा 
269न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - में अधिक है और जिसकी सं० 4935 है तथा 
जो निवाला , मेरठ में स्थित है ( और इससे उपाबा अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय बागपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1408 का 10 ) के अधीन तारीख 2-5- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तारत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित . बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल में ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरियां ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तर पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक म.प से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1901 ( 1961 का 13 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरवा के दायित्व में कमी करने या 
उसमे बचने में सुविधा के लिए , और/ या 


( ख ) गे किसी आय या किसी धन या अन्य नास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1022 का । I ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन र अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या क्रिया जाना चाहिए 
था छिपाने में मुविधा के लिए , 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---- 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned ;- - 
( a ) by any of the aforcsaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


1. श्रीमती जन्दा व जुबेदा पुत्री अर्ल मुद्दीन 

fo- - निवाडा प्र० ब ता० बागपत , मेरठ ( अन्तरक ) 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Explanation : The terins and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the sainc ineaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Kh. No . 584, 582, Ro Vasad, Bagpat . 
Date : 26 - 6 - 84. 
Seal : 


2. श्री बालील अहमद व जमील अहमद , 

पून अलीमुद्दीन , नि - निवापा, बागपत, 
मरट 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुम करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचन , की तामील से 3 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा , 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पंदों का जो आयकर 

afufah, 1961 ( 1961 FT 43 ) ott 315419 
20क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में , दिया गया है । 


अनुसूची 
ख० २० 605 वाके निवादा जि० मेरठ 


artig . 25 - 6 - 84 


TER : 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth - tax Act, 1957 

( 27 of 1957 ) ; 
Now , therefore , in pursuance of section 269-C of 
the said Ali, I hereby initiate proceçdings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issuc of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons, namely : 
1. Shrimati Januda, Jubeda , Dlo Alimuddeen , 
Rlo Newada , Bagpat, Meerut, 

( Transferor ) 
2. Shri Khalil Ahmad , Jameel Ahmad , Slo Ali 
muddin , Río Newada , Bagpat , Distt. Meerut. 

( Transferee ) 
Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazette or 
a period of 30 days froin the scrvice of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


जे० पी० हिलोरी , सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण , 

अर्जन रेंज, कानपुर 


Ref. No, M - 1891 |83 -84 . - Whereas I, J, P . Hilori 
being the Competent Authority under section 269 - B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( herein 
after referred to as the said Act ), have reason to be 
lieve that the immovable property having a fair market 
value exceçding Rs. 25 ,000 and bearing number AS 
PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Bagpat on 2 - 9 -83 for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that thic congi 
deration for such transfer as agreed to belwecn the 
parties has not been truly stater in the said instru 
incnt of transfer with the object of : 


SCHEDULE 
Kh. No. 605 , Newada , Meerut. 


Date : 25 -6 -84. 
Seal : 


( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer, and / or 


J. P . HILORI, Competent Authority , 

Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- tax, Acquisition Range , 

Kanpur 


- 


- 


- 


- 
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